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iy कोपीगइट नं एल, १९६३९/८८ वाले ' | ‘aa’ करें और 
“वैभवलक्ष्मी पंचांग ( केलेन्डर )' घरपे रखें । मां वैभवलक्ष्मी क्का 
ehrfer आशीर्वाद कायम घर पा रहेगा । 


Bee नमः I Sees ae 
शुद्ध , सच्चा और शास्त्र = रने का 


प्राचीन, शीघ्र फलदायी ब्रत, जिसका फल सच्चे 
_ भाव से करने पर अवश्य मिलता 


वे Ds ua: 


श्री वैभवलक्ष्मी त्रत के सच्चे बने हुए किस्से, श्रीयंत्र, श्री लक्ष्मीमाता 
की आठ स्वरूप की छबियॉ, आरती, स्तुति वगैरह का एकमात्र 
संपूर्ण, सच्चा, प्राचीन और शीघ्र फलंदायी व्रत का पुस्तक। 

_ तबि पर सिद्ध श्रीयंत्र रू ७८ (डाक से रू. ८ 
HS म कयजाका साहित्य संगम _ लुरत' का नाम पढकर खरीदिये । 
कईं पुस्तक वाले लिखते है कि सोने के गहने की पूजा की , 
मानो “वैभवलक्ष्मी व्रत” पूरा हो गया | यह बात सरासर . 
गलत है | सिर्फ u क में धनलक्ष्मी यामि. कि 
वैभवलक्ष्मी की, असली छवि भी पहली बार प्रकट की गई 
हे ।अगर सच्चे भाव से यह पुस्तक में दिखाई गई शास्त्रीय 
विधि अनुसार उनकी उद्यापन विधि की जाय तो यह ग्रत 

का फल अवश्य मिलता है। 

साहित्य संगम, हीश बाजार, E E गोपीपूरा, सूरत ३९५००१९ 
यह पुस्तक को सित्वावटओर सब टं 

FL. ११६३९/८८ से सुरक्षित ® 1 इस लिये कोई भी दूसरा यह 

प्रकाशित TRANS न धर 'फायंदेसर की कार्यवाही ar जायेगी । 


we RN 


करने की शास्त्रीय विधि, व्रत पूरा होने पर उनका उद्यापन करने , 
की शास्त्रीय विधि, ब्रत की कथा, व्रत करते वक्‍त पालने के नियम, - 
व्रत न फल दे तो उनकी वजह, लक्ष्मी स्तवन, श्री लक्ष्मी महिमा,. . , 
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y चमत्कारिक 'श्री यंत्र' की संपूर्ण जामकारी और 
साधनाविधि का भारतभर का प्रथम पुस्तक प्रकट हो. गया हे । 
हिन्दी, गुजराती, मराटी और अंग्रेजी में “साहित्य संकुल” की ओर से. Ada 
साधनाविधि' भागक पुस्तक संपूर्ण संशोधन कर के प्रकाशित किया गया भारत का 
पहला पुस्तक है । श्रीयंत्र असफलीभूत होने का कारंण, श्रीयंत्र की आरापना, 
पूजायिधि, रचना, प्रकार, चक्रपूजा, अशि ऐकविधि, अनुष्ठानविधि, गुरपुष्याभृत 


. योग, खडूगमाला स्तोत्र, श्रीसूक्त, लक्ष्सीस्तो्र जैसे अनेक जानकारी का भडार | 


“साहित्य संकुल’, 'साहित्य संगम” का ही सिस्टर कन्सर्न है । हिन्दी, मराठी, गुजराती 
रु. २५ (डाक से रु. ३५) अंग्रेजी रु. ५० (डाक से रु. ६०) र 
मुख्यपृष्ठ पर बढ़िया आर्ट पेपर पर छपा हुआ सुख, शांति और समृद्धि 
देनेवाला पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और दार्शनिकों ने अबजिसको अद्भुत 
चमत्कारिक भाना है वह भारत का पुराणप्रसिङ “श्रीयंत्र” की agen 
छबीवाला अत्यंत उक्जुरियस, सुपर सुपर डीलक्ष 


(ea: 
श्रद्धालुओं सुख-शांति के rd TREE यंत्र” की छविवाला यह पंचांग 

(GAST) हर साल दीवाल पर टांगते है; क्‍यों कि जो घर में “श्री यंत्र” होता है चह 

घर में ही नहीं पर इर्दगिर्द की भूमि, get, पशु-पक्षी, जंतु और वातावरण को भी 

इनके शुभ फल लंबे काल तक मिलते है ! हर साल प्रकाशित किये जानेवाले यह | 
पंचांग की विशिष्टताए निम्नलिखित है: . 

ब मुख्य पृष्ठ पर विश्वभर में जिसे onda पवित्र मानते है दो अदूभुत चमत्कारिक | 
AR की चतुरंगी छत्री छ सव से बड़ी साईज़ और सव से अधिक पृष्ठ ७ हर | 
महू का हर राशि का सम्पूर्ण भविष्य श्रीयंत्र की स्पापना का पूरे सान का शुभ | 
मुहूर्त ७ तारीख, तिथी, वार, नक्षत्र, मुहुर्त, पंचक, ग्रहण, सूर्य-चंद्र तथा ग्रहों का | 
*राशिप्रदेश, महत्त्व का योग, राष्ट्रीय-सामाजक और धार्मिक त्यौहार, गृहकार्य | 
संवंधी सूचना सहित हिन्दी, गुजराती तथा मराठी में उपलब्ध। हर भाषा में केवल | 
१२ रूपये (डाक से २० रूपिये) : र i 
साहित्य संगम, हीरावाजार, वावा सीदी, गोपीपुरा, सूरत ३९५ ००१ | 


ee ब्रत शीघ्र फलदायी है। किन्त फल न दें तौ तीन माह के बाद फिर 
से यह ब्रत शरू करना चाहिये। और जब तक मनवांछित फल नं मिले. 
तब तक यह ब्रत तीन-तीन महीने पर करते रहना चाहिये। तो कभी भी 
इस का फल अवश्य मिलता ही है। | 


मनन से हे की मिथ. fats शरू करने से पहले की विधि 

) 'श्री यंत्र कर प्रणाम। ऐसा बोलकर 
श्रीयंत्र को प्रणाम करें। (इस पुस्तक में 'श्रीयंत्र' की छवि दी हुई है।) 
(२) बाद में लक्ष्मी जी के नीचे a आठ स्वरूप की छवियाँ को 
प्रणाम करें। (१) धनलक्ष्मी एवं क्ष्मी स्वरूप, (यहं पुस्तक में . 
पहले ही उन की चतुरंगी छवि दी है।) (२) श्री गजजक्ष्मी reat मां (३) श्री ` 
अलक्ष्मी मां (८) श्री विजयालक्ष्मी मां (५) श्री ऐ३वर्यलक्ष्मी मां 
(६) श्री वीरलक्ष्मी मां (७) श्री धान्यलक्ष्मी मां (८) श्री संतान लक्ष्मी मां। 
(3) बाद में नीचे दिया हुआ 'लक्ष्मीस्त्वन' का पाठ LL 


गहने की पूजा करते वक्त बोलने का 


या ता AU द्रा. विलसिनी चास तेजस्विनी। | 
या रकता प्रवरा हरिसस्ी या श्री हादिनी।। | 
या रत्नाकरसशथनात्प्रगोटता विष्णोस्वया रोहिनी। | 
सा मां पात. मनोरमा भगवती न पदमावती।। 


SET Be से प्रकट हई है, जो विष्णु भगवान की पत्नी है, जो 
“ | कमल से जन्मी है और जो अतिशय पज्य है, वैसी हे लक्ष्मी 
देवी! आप मेरी रक्षा करें. | 


— E E y CAN ESAS ty 

हे गजलक्ष्मी मॉ! आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए बैसे | 
| SFR प्रसन्न हो और सब की ort प्री 
ad करे) .. 


BT आप म पर प्रसन्न हुए वैसे|| 
सब पर प्रसन्न हो और सब की मनोकामना पूरी | 
ERES | न 


A OES 


Y 


हे विज्यालक्ष्मी मॉ! "और ला मा जैसे शीला पर प्रसन्न हुए वैसे 


3 पर प्रसन्न हो. और सव की मनोकामना TET 
करें। | 


1 
| 
I 
| 
) 


Legere ते भर सब ऐश्वर्य लक्ष्मी मी ! आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुए. 
= an पर प्रसन्न हो और सब. की मनोकामना 
प्‌ Ue 


os, 7 SP) A A AA कक छू ee | हज - । 


क ह धान्यलक्ष्मी मा! आप जैसे शीला पर प्रसन्न हए वैसे | 
= पर प्रसन्न हो और सब की मनोकामना परी 
: 


2 
| 
1 
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!आप जैसे शीला पर प्रसन्न हि पर जाल से और सब की बा वैर 


ES पर प्रसन्न हो और सब की मनोकामना पर्र 
FU 


ह 


Be | 
करने का नियम 


(१) यह द्रत सौभाग्यशाली स्त्रिया करें तो उनका अति उत्तम 


फल मिलता है। पर घर में यदि पौभाग्यशाली स्त्रियां न हों तो कोई 
भी स्त्री एबं कुमारिका भी य ' त्रत कर सकती है। * 


(२) स्त्री के'बदले पुरुष भी यह व्रत करें तो उसे भी उत्तम 


| कल अवश्य मिलता है। 


a (3 a ब्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भाव से करना AS | 
न्न होकर या बिना भाव से यह ब्रत नहीं करना चाहिथे। 


(४) यह व्रत शुक्रवार को किया जाता है। ब्रत शुरु करते वंत . | 


> 


११ या २१ शुक्रवार की मंन्नत रखनी पड़ती है। और पुस्तक में 

लिखी शास्त्रीय विधि अनुसार ही ब्रत करना चाहिये। सन्तत के 

शुक्रवार. पूरे होने एर विधिपूर्वक और इस पस्तक में दिखाई गई 
शास्त्रीय रीति अनुसार उद्यापन विधि करनी चाहिये। यह विधि 

सरल है। किन्तु शास्त्रीय विधि अनुसार ब्रत म करने पर व्रतं का 

जरा भी फल महीं मिलता है। ' ; 

(५) एक बार ब्रत पूरा करने के पश्चात फिर Rede कर 
सकते हैं और फिर से व्रत कर सकते हैं। . 

(६) माता लक्ष्मी देवी के अनेक स्वरूप हें! उनमें उनका 
are aa ही 'दैभलक्ष्मी' है और खाता लक्ष्मी को 
श्रीयंत्र अति प्रिय है। ब्रत करतें वकत पुस्तक में दिये हुए मां , 
लक्ष्मीजी के हर स्वरूप फो और 'श्रीयंत्र' को प्रणाम करना 
चाहिये। तभी व्रत का फल मिलता है। अगर हम इतनी भी मेहनत 
नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मीदेवी भी हमारे लिये कछ करने की तैयार 
नहीं होंगी। और हम पर-माँ की कृपा नहीं होगी। ' ' 

(७) ब्रत के दिन सुबह से ही 'जय मां लक्ष्मी , जय मां लक्ष्मी 
का रटन मन ही मन करना चाहिये। और मा का परे भाव से स्मरण 


A nn Ps 


| 


y 
i 
Da १२ बैभवलक्ष्मी ग्रत | 


करना चाहिये) > be | 

(८) शुक्रवार के दिन यदि आप प्रवास या यात्रा पर गये हों ते 
वह शुक्रवार छोड़कर उनके बाद के श॒क्रवार को ब्रत करना चाहिये 
पर ग्रत अपने ही घर में करना चाहिये। सब मिला कर जितरे 
शुक्रवार की मन्नत ली हो, उतने शुक्रवार पूरे करने चाहिये। | 

(५) घर में सोना न हो तो चादी की चीज पूजा में रखनी 
चाहिये। अगर बंह भी न हो तो रोकड़ रुपया रएपनां चाहिये। | 

(१०) ब्रत प्रा होने पर कम से कम सात स्त्रियो को या 
आपी Tas अनुसार जैसे ११, २१, ५१, १०१ स्त्रियों a 
बै्वदलकमी ब्रत की पुस्तक कमकम का तिलक करके भेंट के रूप में 
देनी चाहिये। जितनी ज्यादा पुस्तक आप देंगे उतनी मां लक्ष्मी की 
ज्यादा कृपा होगी और मां लक्ष्मी जी का यह अद्भुत ब्रत का ज्यादा! 


- प्रचार होगा. ' ; 


? 
(११) ब्रत के शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो या सतकी हो तो; 
वह MENT छोड़ देना चाहिये और बाद के शुक्रवार से ब्रत शुरु 
करना चाहिये। पर जितने शुक्रवार की मन्नत मानी हो, उतने। 
शुक्रवार प्रे करने चाहिये। | 
(१२) ब्रत की विधि शुरु करते वक्‍त 'लक्ष्मी स्तवन' का एक: 
बार पा5 करना चाहिये। ; । 
(१३) ब्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिये और! 
शाम को ब्रत की विधि-करके मां का प्रसाद लेकर शुक्रवार करना; 
चाहिये। अगर न हो सके तो फलाहार या एक बार भोजन कर के 
शुक्रवार करना चाहिये। अगर ब्रतधारी का' शरीर बहुत कमजोर 
हो तोही दो बार भोजन जे सकते हैं। सबसे महत्त्व की बात यही है | 
fr ब्रतधारी मां लक्ष्मीजी पर प्री-पूरी श्रद्धा और भावना रखें। | 
और “मेरी मनोकामना मां पूरी करेगी ही”, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। | 


€ m ln [Un m nn mn Y — 


वैभवलक्ष्मी Tete 3 


Zu | वैभवलक्ष्मी बत की कमा. ——— 07m 


वैभवलक्ष्मी ब्रत की कस! | 


एक बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते Ai ५ 
$ जमाने के लोग साथ-साथ रहते थे और एक दररे के कम पते 
[। पर नये जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग या है। Garo 


पपने काम में रत रहते हैं। किसी को किती की परवाह नहीं। veh 


दस्यों को भी एक-दूसरे की परवाह नहीं होती। a 
क्ति-भाव, दया-माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गये हैं। 
Tet मैं बराइयाँ बढ़ गई थी। शंराब, जआ, रेस, ३४» an 
ऐरी-डकैती वगैरह बहत से गनाह शहर में होते थे। 

कहावत है कि 'हजारों निराशा में एक अमर आशा AN 
। इसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कळ :1चछे 

भी रहते थे 

ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी 
एती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उनका पति 
विवेकी और सशील था। | 

शीला और उनका पति इमानदारी से जीते थे। वे किसी की 
राई करते न थे और प्रभ भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर 

थे। उनकी gs आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग 
नकी गृहस्थी की सराहना करते थे। द 


3 
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आला की गहस्थी इसी तरह खशी-खुशी चल रही थी। पर| 
कहा जाता है कि ‘ard की गति अंकल है', विधाता के लिखे लेख 
कोई नहीं समझ सकता है। इन्सान का नसीब एल भर में राजा को 
रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के अगले जन्म | 
के कर्म भोगने के बाकी रह गये होंगे कि वह बरे लोगों से दोस्ती कर 
don वह जल्द से जल्द 'करोड़पति' होने के ख्वाब देखने लगा। | 
इसलिये वह गलत रास्ते पर पढ़ गया और 'करोड़पति' की बजाय 
रोडर्पात' बन गया। याने रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी 
हालत हो गई थी। | 


greet शराब, जुआ, रेस, चरस-गाज[ वगैरह बदियां फैली, 
हई थीं। उसमें शीला का पति भी ha गया। दोस्तों के साथ उसे भी 
शराब की आदत हो भई। जल्द से जल्द पैसे वाला बनने की लालच 
में दोरतो के साथ रेस Var भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हूई 
धनराशि, पत्नी के गहने, सब HS रेस-जुए में गंवा दिया था। / 


इसी तरह एक वक्‍त ऐसा भी था कि वह सुशील पत्नी शीला वे 
साथ गजे में रहता था और प्रभु भजन में सुख-शांति से ववतं 
व्यतीत करता था। उसके बजाय घर में दरिद्रता और भखमरी फैल 
गई! सख से खाने की बजाय दो वक्ते भोजन के लाले पड़ गये। और 
` शीला को पति की गालियां खाने ar aac आया था। 


शीला संशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के ara! 
बहत द:ख हआ। किन्त वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिर 
रख कर दुःख सहने लगी। कहा जाता है.कि 'सुख के पीछे दुःर 
और दुःख के पीछे सुख' आता ही है। इसलिये दुःख के बाद सुर 
जा ही, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभ भक्ति में लीन रह 
matt 
_इसं तरह शीला असह्य दुःख सहते-सहते प्रभुभकित में वर्ष 


—— 
| 


I 
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बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने 
दस्तक दी। हे : 

शीला सोच में पड़ गई कि मझ जैसे गरीब के घर इस वक्त 
कौन आया होगा? 
- ` फिर भी द्वार पर आये हुए अतिथि का आदर करना चाहिये, ऐसे 
आर्यधर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। 

` देखा तो एक मांजी खड़ी थी। वे बड़ी उप्र की लगती 

थी। किन्त्‌ उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था] उनकी 
आँखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा 
-और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार 
शांति छा गई। वैसे शीला इस मांजी को पहचानती न थी। फिर भी 
उनको देखकर शीला के रोम-रोम में आनंद छ गया। शीला माजी 
को आदर के साथ घर में ले आयी। घर में बिठाने के लिए कुछ भी 
नहीं था। अतः शीला ने सकचा कर एक फटी हुई MeL पर उनको 
बिठाया। REN 
मांजी ने कहा : 'क्यों शीला! मुझे पहचाना नहीं? _ 

शीला ने सकचा कर कहा : 'मां! आपको देखते ही बहुत खुशी 
हो रही है) बहुत शांदि हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों 
से जिसे ढूंढ़ रही थी वे आप ही हैं। पर में आपको पहचान नहीं. 
सकती। | > 

मांजी ने हँस कर कहा : 'क्यों? भूल गई? हर शुक्रकारर को 
लक्ष्मीजी के दिः में भजन-कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहां आती 
हूं। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते है) 


पति गलत रास्ते पर चढ़ गया, तब से शीला बहुत दुःखी हो गईं 
थी और द:ख की मारी वह लक्ष्मीजी के मंदिर में भी नहीं जाती थी। 
ब्राहर के लोगों के साथ नजर मिलाते.भी उसे शर्म लगती थी। 


उसने याददास्त पर जोर द्विया-पर-यह मांजी याद नहीं आ रहे थे। 
PPP TOC टक 775 ma 


A टक wD 
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तभी मांजी ने कहा, 'तू लक्ष्मीजी के मंदिर में कितने मधूर 
भजन गाती थी! अभी-अभी त्‌ दिखाई नहीं वेती थी, इसलिये मुझे | 
हुआ कि तू क्यों नहीं आती है? A बीमार तो नहीं हो गई है न? | 
ऐसा सोच कः चैं तूझे मिलने चली आई हूं।' | 


nn SR | 


मः नौ के अति प्रेम भर शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। | 
उसकी आँखों में आंसू आ गये। मांजी के सामने वह बिलख-विलख | 
कर रोने लगी। यह देख कर मांजी शीला के नजदीक सरके और | 
उसकी सिसकती पीठ पर प्यारं भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने | 
लगे। ५ 5 Ba 
मांजी ने कहा : 'बेटी! सुख और दुःख तो धप और छांव जैसे | 
होते है । सुख के पीछे दु:ख आता है, तो द्‌:ख के पीछे सुख भी आता. 
है। धैर्य रखो बेटी! और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दु:ख की बात | 
मुझे सुना! तेरा मन भी हलका हो जायेगा और तेरे दुःख का कोई | 
उपाय भी मिल जायेगा।' . . | 
मांजी की बात सून कर शीला के मन को शांति मिली |. उसने | 
माजी को कहा, 'मां! मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। | 
मेरे पति भी सुशील थे। भगवान की कृपा से पैसे की बात में भी हमें ' 
संतोष था! हम शाति से गृहस्थी चलाते ईश्वर-भक्ति में अपना | 
वकत व्यतीत करते थे। यकायक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया! मेरे 
पति को बुरी दोस्ती हो गई। बुरी दोस्ती की वजह से वे शराब, | 
A, रेस,.चरस-गांजा वगैरह खराब आदतों के शिकार हो गये | 
और उन्होने सब कछ गँवा दिया। और हम रास्ते के भिंखारी जैसे : 
बन गये। ' | 
यह सुन कर माजी ने कहा : 'सुख के पीछे दु:ख और दःख के | 
पीछे सुख आता ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि, 'कर्म की | 
| 
| 


. गति न्यारी a ।' हर इन्सान को अपने कर्म भुगतने ही पडते 
-हैं। इसलिये त्‌ चिंता मत कर। अब त कर्म भुरांत चुकी हे। अत्र | 
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Ter सुख के दिन अवश्य आयेंगे। तू तो मा लक्ष्मीजी की भक्त 


हे। मां लक्ष्मीजी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों 
पर हमेशा ममता रखैती हैं। इसलिये त्‌ धैर्य रख के मां लक्ष्मीजी 


का ब्रत' कर। इससे सन कुछ ठीक हो जायेगा।' ` 


‘at लक्ष्मीजी का ब्रत' करने की बात सुन कर शीला के चेहरे 
पर चमक आ गई। उसने पछा . मां! लक्ष्मीजी का व्रत कैसे किया 
जाता है, वह मुझे समझाइये। मैं यह ब्रत अवश्य ES . 

मांजी ने कहा, ' बेटी! मां लक्ष्मीजी का व्रत बहुत सरन्न है। उसे 
'वरदलक्ष्मी am या 'वैभवलक्ष्भी ब्रत' कहा जाता हे) यह वत 
करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती हे। वह सुख-संपत्ति और | 
यश प्राप्त करता है।' ऐसा कह कर मांजी वैभवलक्ष्मी ae | 
EEG IS 

- “बेटी! वैभवलक्षमौ ब्रत बैसे वो सीधा-सादा ब्रत है। किन्तु कई 
लोग यह'ब्रत गलल तरीके से करते हैं। अतः उसका फल नहीं 
मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हलदी -कमकम से 
पूजा करो। बस!.ब्रत हो गया। पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत: 
शास्त्रीय विधिपूर्वक करना चाहिये। तभी उका फल u है। 
,भिफ सोने के गहने की पजा करने से-फल मिल जाता हो तो सभी 
` आज लखपति बन गये होते। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों 
का विधि से पूजन करना चाहिये। ब्रत की उद्यापन विधि भी. 
शास्त्रीय विधि मुताबिक करनी चाहिये। तभी. यह Ara. 
अत फल देता है। !'' ` -; Ye, 3 
यह ब्रत शुक्रवार को करना चाहिये “सुबह में स्नान करके 
स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिनं मन में 'जय मां लक्ष्मी , “जय, 
मां लक्ष्मी' का रटन करते रहो। किसी की a ie ली नहीं करनी 
चाहिये। शाम को पूर्व दिशा में मुँह रख सकें, इसी तरह आसन पर 


बैठ जाओ। ` 


क कच 


हि nen 4 


सामने पाटा रख कर उसके ऊपर रुमाल रखो। रुमाल पर 
चावल FL VHT सा ढेर करो। उस ढेर पर att से भरा तांबे का 
कलश रख कर, कलश पर एक कटोरी रखो। उस्‌ कटोरी में. एक 


4 


सोने का गहना रखो। सोने को न.हो तो चांदी का भी चलेगा। चांदी | 


कान हो तो नकद रुपया भी चलेगा। बाद में घी का दीपक जला कर 
धूपसली सुलगा कर TT 

. मां लक्ष्मीजी के बहुत स्वरूप हैं। और मां लक्ष्मीजी को श्री 
al अति प्रिय है। अत: 'वै भवलक्ष्मी में पूजन विधि करते वक्‍त 


| 


सौप्रथम'श्री यंत्र और लद्मीजी के विविध स्वरूपो का सच्चे दिल | 


सेदर्शन करो IS इस पुस्तक के अगले पृष्ठों पर 'श्री यंत्र' और माँ: 


लक्ष्मीजी के विविध स्वरूपों की ofS दी गई हे!) उसके बाद | 


'लक्ष्मी स्तवन' का पाट करो। बाद में कटोरी में रखे हए गहने या | 


| 


रुपये को हल्दी-कुमक्‌म और चावल चढ़ा कर पूजा करो और लाल... 
रंग का फल चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बना कर उसका | 
प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गड भी चल सकता है। फिर | 
आरती करके ग्यारह बार सच्चे हृदय से 'जय माँ लक्ष्मी' बोलो। 


बाद में ग्यारह या इककीस शुक्रवार यह ब्रत करने का दढ़ संकल्प माँ 


के सामने करो और आपी जो मनोकामना हो बह पूरी करे को माँ 
लक्ष्मीजी को बिनती करो; फर माँ का प्रसाद बाँट दो। और थोड़ा 


प्रसाद अपने लिये रस्यो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन 


उपवास रखो और सिफ प्रसाद खो कर शुक्रवार करो। न शक्ति हो 
तो एक बार शाम को प्रसार ग्रहण करते समय खाना खा लो।.अगर 


` थोड़ी शक्ति भी न हो तो दो बार भोजन कर सकते हो। बाव में . 


“कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी ' 
क्यारे में डाल दो। और धावने पक्षियों को डाल दो। इसी तरह 
शास्त्रीय विधि अनुसार क्रत करभे से उसका फ़ल अवश्य मिलता | 
है। इस ब्रत के प्रभाव से राव प्रकार थी विपत्ति दूर हो केर आदमी 


— 


| 
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Er _ दैभवलक्मी ब्रत १९. | | 
मालामाल हो जाता है। संतान न हो उसे संतान प्राप्ति होती है। 


सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को 
मनभावन पति मिलता है। ; 


a शीला यह सुत्त कर आनंदित हो गई। फिर पूछा : 'माँ! आंपने 
वैभवलक्ष्मी ब्रत' की जो शास्त्रीय विधि बताई है, वैसे मैं अवश्य 
` करूंगी। किन्तु इसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिये? . 
यह Bi करके सुनाइये। ' 
AUST ने कहा : 'ग्यारह या इक्कीस जो मन्नत मानी हो उतने 
शुक्रवार यह 'वेभवलक्ष्मी ब्रत' पूरी श्रद्धा और.भावना से करना . 
चाहिये। व्रत के आखरी शुक्रवार को ज़ो शास्त्रीय विधि अनुसार 
उद्यापन विधि करूनी चाहिये वह मैं तुझे बताती हूँ। आखरी शुक्रवार 
को खीर या नैवे ध रखो पजन विधि हर शुक्रवार को करते हैं वैसे 
` ही करनी चाहिये। पूजन विधि के बाद श्रीफल: फोड़ो और कम से 
कम सात कुंवारी.या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कमकम का तिलक 
करके साहित्य संगम की 'वैभवलक्ष्मी aa’ की एक-एक प्स्तक 
उपहार में देनी चाहिये। और सब को खीर का प्रसांद देना चाहिये। 
फिर धनलक्ष्मी स्वरूप, वैभवलक्ष्मी स्वरूप, माँ लक्ष्मीजी की छवि 
` को प्रणाम करे। माँ लक्ष्मीजी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। 
प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते aaa कहें 
| कि, 'हे माँ धनलक्ष्मी! हे माँ वैभवलक्ष्मी! मैंने सच्चे ह से आपका 
| 'बैभवलक्ष्मी va’ पर्ण किया है। तो हे माँ! हमारी (जो मनोकामना | 
` की हो वह बोलो) की मनोकामना पूर्ण करो। हमारा सबका कल्याण 
| करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यशाली स्त्री कां 
सौभाग्य अखंड रखना। Hart लड़की को मनभावन पति देना। 
“आपका यह चमत्कारी वैभवलक्ष्मी व्रत जो करे उनकी सब विपत्ति 
दूर करनां। सब को सुखी करना। हे माँ! आपकी महिमा अपरंपार 


h 


4 


इस तरह माँ की प्रार्थना करके माँ लक्ष्मीजी का 'घनलक्ष्मी | 
स्वरूप को भाव से वंदने करो।' . | 
मांजी के पास से 'बैध्वलक्ष्मी wer’ की शास्त्रीय विधि सून कर | 
शीला भावविभोर हो.उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल | 
गया है। उसने आँखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया | 


| 
[tweeter | ० kam गराइ | 


' कि, 'हे वैभवलब्मी माँ! मैं भी माजी के कहे मताबिक श्रद्धा से, | 


शास्त्रीय विधि अनुसार 'वैभवसक्ष्मी war’ इक्कीस शुक्रवार तक | 
= और ब्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन विभि | 
करूंगी। ; | 

शीलाने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। | 
वह विस्मित हो गई कि मांजी कहाँ गये? यह मांजी दूसरा कोई न . 
था... साक्षात्‌ लक्ष्मीजी ही थीं। शीला लक्ष्मीजी की भक्त थी। | 
इसलिये अपने भक्‍त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी मांजी 
का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थीं। , | 

दूसरे दिन शुक्रवार थां। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कंपड़े पहन ' 
कर शीला मन ही मन श्रद्धा से और पूरे भाव से 'जय मां लक्ष्मी, 


. “जय मां लक्ष्मी' का मन ही मंन रटन करने लगी। सारा दिन किसी | 


की चुगली की नहीं। शाम हुई तब हाथ-पांव-मुंह धो कर शीला 
पर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले सोने के बहुत से तले गहने 

। पर पतिदेव ने गलत रास्ते पर चढ़ कर सब गहने गिरवी रख 
दिये थे।.पर नाक की N गई थी। नाक की चून्नी निकाल. 
कर उसे धो कर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने ml रुमाल. 
रख कर मुट्ठी भर चवल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश 
पानी भर कर रखा। उसके ऊपर चुन्नी वाली कटोरी रखी। फिर 
माजी ने कही थी, वह शास्त्रीय विधिअनुसार वंदन, स्तवन, पूजन 
वगैरह किया। और घर में थोड़ी शक्कर थी, बह प्रसाद में रख कर 


aa किया। ` : 
यह प्रसाद पहले, पति को खिलाया। प्रसाद „JE प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद ताते ही पति के ही पति के 


कभी ब्रत २१ ` 

स्वभाव में फर्क पड गया। उम दिन उसने शीला को मारा नहीं, 
सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में 
'बैधवलक्ष्मी wa’ के लिये श्रद्धा बढ़ गई। | 

शीला ने पूणं श्रद्धा-भक्ति. ने इककीस शुक्रवार तक 
'औैश्नवलक्ष्मी wa’ किया। इककीसवे शुक्रवार को मांजी के कहे 
भताबिक उद्यापन विधि कर के सात स्त्रियों को वैभवलक्ष्मी wet’ 
की मात पुस्तकें उपहार में दीं। फिरं माताजी के ' धनलक्ष्मी स्वरूप' 
की छनि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी + हे 


‚ar धनलक्ष्मी! मैंने आप का 'वै भवलक्ष्मी aa’ करने. की मन्तत 


सानी थी वह ब्रत आज पूर्ण किया हे। हे माँ! मेरी हर विपत्ति 
sd हमारा संबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो, उसे 
संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। 
कंथारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका यंह चमत्कारी: 
वै्षवलक्ष्मी ब्रत करे, उनकी सब विपति: EN करना। सब को 
सुखी करना। हैं मां! आपकी महिमा अपार हैं।' ऐसा बोल कर 
लक्ष्मीजी के 'घनलक्ष्मी स्वरूप' की छवि को प्रणाम किया । * 
इस तरह शास्त्रीय विधिपूर्वक शीला ने श्रद्धा से ब्रत किया और 
तरन्त.ही उसे फल मिला। उसका पंति गलत रास्ते पर चला गया 


था, वह अच्छा आदमी हो गया और कड़ी मेहेनत करके व्यवसाय' 


करने लगा।“मां लक्ष्मीजी के 'वैभवलक्ष्मी ब्रत, के प्रभाव से उसक़ो 
ज्यादा मुनाफा होने लगा ' उसने तुरन्त शीला के गिरवी रखे गहने 


get लिये। घर में धन की arg सी आ गई। घर में पहले जैंसी- 


सुख-शांति छा गई! | ae SE 
asar का प्रभाव देख कर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियाँ 

भी शास्त्रीय विधिपूर्वक 'वैभवलक्ष्मी व्रत करने लगी। 
हे मां धनलक्ष्मी! आप जैसें शीला पर प्रसन्न हई, उसी तरह 


आपका ब्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना। सबको सुख-शांति. = 


EEE A देना। जय- धनलक्ष्मी मां! जय वैभवलक्ष्मी मा! 


वेभवलक्ष्मी माँ 
के चमत्कार | 
| ae शि लगी. | | 


नवसारी से एक बहन का पत्र था) 
हम बहुत गरीब थे। मेरे पति अपंग औरं बीमार थे। दो छोटे 
बच्चे थे। बडी लड़की पोस्ट में नौकरी करती थी। उसकी तनख्वाह | 
में से धरे खर्च चल रहा था। वह पच्चीस साल की हो गई थी। | 
इसलिये हम उसकी शादी करने की फिक्र में थे। | 
: संयोग से एक लड़का भी भिल गया। लड़की को लड़का पसंद । 
आ गया और लड़के को लड़की पसंद आ गई। शादी की तिथि | 
पक्की हो गई। पर एक बाधा आई। लड़के की मां ने कहा, ' शादी | 
भले ही सादगी से हो जाग्रे पर आपकी लड़की १०० ग्राम सोने के, ' 
हे ले कर आयेगी तो ही यह शादी होगी। वरना मैं संमति नहीं . 
am si 


j 
} 
1 


` हमारी स्थिति चिताजनक हो गई। मानो किनारे पर आयी. 
; ae लगी। बचत तो थी नहीं! अब १०० ग्राम सोना कहाँ | 
``. भिका? : 


. मैं उदास होकर दरवाजे पर खड़ी थी। तभी बाहर के रास्ते पर 
से एक मोटर-साईकिल तेजी से गुजर गई। उसकी ऊपर से कोई. 
AS सरक कर'हवा में उड़ी और नीचे गिर गई। मैं जिज्ञासा से 
बाहर fram कर देखने लगी कि क्या गिर गया? तो वह 
- 'बेभवलक्ष्मी ब्रत' की किताब्र थी। मैंने साड़ी से पोंछ कर उसे 
साफ किया और आंखों पर लगा-कर बाहर ही बैठ a न पर लगा कर बाहर ही बैठ FE SEHE लगीं। 


mente 


ME we =] 


पढ़ते-पढ़ते मुझे हुआ कि मैं भी यह वैभवलक्ष्मी ब्रत करू तो मेरी 
आपत्ति भी टल जाये। लगता है माताजी ने मदद करने के लिये ही 
uid किताब मेरे तक पहुँचा दी होगी। मेरे भन में अदम्य श्रद्धा जाग 
TS! A 

दूसरे दिन शुक्रवार था। मैंने स्नान कर के ग्यारह शुक्रवार 
करने की मन्नत मान कर संकल्प किया। और किताब में लिखे 
मुताबिक विधि अनुसार प्रे भाव और श्रद्धा से ब्रत करने लगी। 
शुक्रवार को सारा दिन जय मां लक्ष्मी' का रटन किया। शाम को 
चावल के ढेर पर तांबे के जल से भरा कलश रख कर, ऊपर कटोरी 
रखी। उसमें मेरे हाथ की सोने कीं अंगूठी रखी। उस किताब में 


A 


लिखे अनुसार विधि पूजन करके गुड़ का प्रसाद रखा। 
रात-दिन मेरा ध्यान ' घनलक्ष्पी at! की छबि में लगा रहता। 


मैं रोज उनके दर्शन कर के गिड़गिड़ाती। पांचवें शुक्रवार am 


को मैंने 'घनलक्ष्मी मां' की छबि का दर्शन करके पूजन विधि शुरू 


की, तभी मेस पंद्रह साल का लड़का दौड़ता आया। उसने कहा, - 


‘sat देख! हमारी महाराष्ट्र की लॉटरी लगी। प्रे पचास हजार का 
इनाम लगा है, मो! > 

मैं आनंद से उछल पड़ी। मैंने कहा, तू जरा ठ्हर जा। मुझे 
पजन कर लेने दे। प्रसाद ग्रहण कर के बात करेंगे। मैंने उमंग से 
ब्रतविधि पूर्ण की और हम सबने अति श्रध से मां का.प्रसाद ग्रहण 


` किया। बाद में हम सब ने लॉटेरी का त॑र चेक किया तो उनकी 


बात सच थी। et 

माताजी नें मेरी मुसीबत दूर कर दी थी। लॉटरी के पैसे मिलते 
ही उसमें से मैंने १०० ग्राम सोना ले कर लड़की के लिये गहने 
बनवाये और लड़की की शादी की। उसे गहने दे कर ससुराल 


भेजी। > 
दस तरह 'बैभवलवभी बत BET ga के प्रभाव से धनलक्ष्मी मां ने मेरा 


za तरह 'वैभवल 
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दःख दर कर. दिया। जय धनलक्ष्मी मां 


1२. खोये हुए हीरे वापस मिले | 


मेरे पति हीरे की दलाली करते हैं। हमारी आवक भी अच्छी है। & 
अचानक'एक दिन हमारे पर विपत्ति टूंट पड़ी। रात्रि को मेरे 
पति घर आये रोज के मुताबिक शर्ट उतार कर कील पर लटका 


‘fear पेन्ट बदल कर लूंगी पहनी और पेन्ट के खीसे में से हीरे के 


a 


पैकेट निकालने गये तो नहीं मिले। मैने कीचन में से देखा कि वे कुछ 

ढं रहे हे मैंने पूछा कि, 'क्या ढूंढ रहे हो? कछ खो गया है?' 
'हाँ! हीरे का पैकेट नहीं मिल रहा। पेन्ट के बायें जेब में रखा 

था। नहीं मिला तो हम बरबाद हो जायेंगे।' . 


मेरे भी होशोहवाश उड़ गये। तेजी से गैस बंद कर के मैं और वे 


| आने “जाने के रास्ते, अपार्टमेंट की सीढ़ियां, रास्ता सब जगह ढूंढने 
` लगें। पर कहीं भी पैकेट दिखाई नही दिया। 


= ER दोनों पति-पत्नी उदास हो कर सोफे पर बैठ गये । बहूत 


| सूख था। अब बहुत बड़ा दुःख आ गया। 


उसी समय मेरे पति के दोस्त अपनी पत्नी क॑ साथ हम से 


' मिलने आये। मैं ने आवकार देकर उनकी बिठाया और पानी दिया। 


} 


हमारे उदास चेहरे. देखकर उन्होंने हँस कर पूछा, 'क्या बात है 
भाई! मुँह लटकाये क्यों बैठे हो? लंडॉई-झगड़ा हो गया है ल्या?” 

मुझे रोना आ गया। मैंने रोते-रोते हीरे का पैकेट खो जाने की 
बात कही। और वे लोग भी दंग रह गये। 


SO सोच कर दोस्त की.पत्नी रमीला बहन मुझे रसोईघर में ले : 


सई और कहा, भाभी! आप मेरी एक बात मानेगी?' 
ar. 


"आप बैभवलक्ष्मी ब्रत' करने की मन्नत मानो। आदमी ब्रत में 


भले ही न मानते हों, पर हम औरतों को ब्रत में श्रद्धा रखनी चाहिये। 
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यह ब्रत धनलक्ष्सी माता का है। आप मन्नत रख लो।' और 
उसने मझे ब्रत की विधि बतायी। 


मैंने ही हाथ-पांव धो कर इक्कीस शुक्रवार 
'वैधवलः कभी aa’ करने की मन्नत मानी और .५१ 'बैभवलक्ष्मी 
ब्रत' की किताब ated की मन्नत मानी। 


` सारी रात मैं 'जय मां लक्ष्मी' का रटन करती रंही। सवेरे 
थोड़ा - थोड़ा उजाला होते ही माताजी की प्रेरणा से हम हीरे का 
पैकेट ढूंढ़ने निकल पड़े। जिस रास्ते से वे स्कूटर पर आये थे वही 
रास्ते पर मां का रटन करते-करते हम ध्यान से पैकेट ढूंढ़ते-ढंढ़ते 
धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगे। हीरा बाजार में दाखिल होते ही एक 
कोने पर कड़े में आंधा से दबा हुए एक पैकेट पर मेरी नजर गई। 
मैंने प्रति.को दिखाया। TE 
Wel है! यही है!' मेरे पति ने चिल्लाते हुए तेजी से पैकेट उठा 
लिया) हीड़े की छोड़ीःछोटी पुडी को रबड़ बैंड.से जकड़ कर एक 
पैकेट बनाया था, वह पैकेट वैसे का वैसा ही मिल गया।, 
` जब शुक्रवार आया तब हम दोनों ने द्रत शरु किया र T 
भाव से इक्कीस शुक्रवार पूरे किये। उद्यापन विधि में हमने 
यहां से ५१ 'बैभव लक्ष्मी wert की पुस्तकें लेकर ५१ स्त्रियों को 
उपहार में दी। . - र 


३. चोरी हो गये गहने वापस मिले 


नीला बहन का फ्लेट का दरवाजा गलती से खुला रह गया था। 


जाते हए एक मज़दूर ने यह देखा। वह नीयत का अच्छा नहीं. था। 
उसने-यह मौके का फायदा उठाया और स में घस गया। नीला. 
वहन स्नान करने बाथरूम में गई थी। फ्लेट में कोई न था। 


b> 


उस समय ऊपर के फ्लेट में मिस्त्री का काम हो रहा था) ईंट ले... 


me | = 
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तेजी से सामान ऊपर -नीचे करने लगा। अचानक बेडरुम में गहे 
नीचे से सोने का हार, मंगलसत्र और दो कंगन मिल गये। गहने मं 

जेब में सरका कर वह तेजी से बाहर निकला और फिर से इंट 
लगा। आधे-पौने घंटे के बाद-पेट में दर्द होने.का बहाना निकाल | 
वह भाग निकला। 4 
| 


नोला बहन को अच्छी कहो यां बरी, यही आदत थी कि रात | 
. गहने निकाल N के नीचे रख देती और दसरे दिन खाना बर | 
. कर पहन लेती। तो ख्याल भी नहीं था कि गहने चोरी हो गो 
' हैं। खाना बना कर उन्होंने हाथ साफ किये और गहने पहनने ६ 
'लिये गदे के नीचे हाथ डाला तो कछ नहीं मिला। उन्होंने तेजी 
सब॑ उलटं-पलट कर डाला पर गहने कहीं भी नहीं मिले। उन्हें | 
सारा.बेडरुम छान मारा। पर कुछ नहीं मिला। वे तो जोर जोर 
रोने लगी। रोने की आवाज सून कर सब पड़ोसन दौड़ी आई औ 
हकीकत सुन कर नीला बहन को सांत्वन देने लगी। उनका सा 
पीछे की गली में ही था। कोई दौड़ कर वहां खंजर दे आया। 
मां और बहन भी दौड़ती आई।- . 
मां को देख कर नीला Tea fat से सिसक-सिसक कर रो! 
लगी। मां ने कहा 'नीला! पहने हए गहने निकालने ही नहीं चाहिये 
अगर निकाले. तो अलमारी में रखने चाहिये) जो हआ सो 
जानती है, मुझे 'घनलक्ष्सी at’ पर बहत श्रद्धा है। उनका 
er 'बेभवलक्ष्मी ga’ करने की मन्नत ले। मां तेरी 
सधारेगी। 1 , 
नीला बहन ने तुरन्त हाथ-पाँव धो कर ग्यारहः 
Amas ब्रत' करके ग्यारह 'वै भवलक्ष्मी a की 
- उपहार में देने की मन्नत मानी और मन ही मन 'जय मां लक्ष्मी 
. जप परे भाव से करने लगी। 
थोडी देर में उनके पति घर पर आये। नीला बहन ने रोते -रो 


E E a 
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सत्र बात बताई। पति ने कहा, रोने से कछ नहीं होगा। चल थाने में 
रिपोर्ट लिखवायें। 

दोनों पति-पत्नी घर बंद acd थाने गये और पलिस 
द को चोरी की बात बता कर रिपोर्ट लिखने की विनती 


इन्स्पेक्टर रिपोर्ट लिखने लगा। नीला बहन गहने कीं माहिती 
लिखवा रही थी कि पुलिस कांस्टेबल एक मजद्र को पकड़ कर वही 
थाने में आया और बोला 
साब! यह आदमी AA की दकांन के आगे'टहल. रहा था। 
मुझे शक हुआ और मैंने उसे पकड़ लिया। तो इसकी जेब में से यह 
गहने निकल आये। और नीला बहन के ही चार गहने कांस्टेबल ने 
इन्स्पेक्टर की टेबल पर रख दिये, जिसकी माहिती नीलाबहन 
इन्स्पेक्टर को लिखवा रही थी। 
इन्स्पेक्टर भी .विस्मित हो गया कि रिपोर्ट लिखते-लिखते ही 
चोर पकडा गया। 
उम मजद्र ने गुनाह कनूल कर लिया और यह भी बताया कि... 
„उसने किस तरह और कहां से यह गहने चुराये थे। और नीला बहन | 
को भी पहचान लिया। लिखापट्टी करके इन्स्पेक्टर ने गहने नीला 


बहन को सौंप दिये ; 
इस तरह a मां की कृपा से चोरी हो गये गहने नीला 


बहन को तरन्त aa ia गये। नीला बहन ने ग्यारह शुक्रवार 
‘STAAL व्रत! करके ग्यारह वै भवलक्ष्मी ब्रत' की पुस्तक भाव 
से बांदी और अपनी मन्नत प्री की। ' 


ऐसा है 'बैभवलक्ष्सी ब्रत का प्रभाव! | 
४. बिजनस अच्छा चलने लर बिजनस अच्छा चलने लगा] | | 
में झगड़ा हआ। विजनस का बंटवारा हो गया। तभी . | 

से सरेश के बरे दिन शरु हए। वह.दिन-रात मेहनत करता था। पर 


| 


धंधा ठीक से नहीं चल.रहा था। एक ही साल में वह ट्ट गया। 
उनकी पत्नी सरला बहत सशील थी। वह हिम्मत देती रहेती। पर 
धंधा न चले तो आंदमी का मनं किस तरह प्रफल्लित होगा? सरला 
चोरी-छपे से कछ ने कछं बेच कर घर चलाती थी। पति मन से और 
तबियत से ढीला होता जाता था। यह देख कर उनका मन व्यंथीत 
होता था! 

एक बार उसकी मौसी उससे भिलने आई। सरला को मौसी की 
en पटती थी। उसने मौसी को संब कछ बता दिया। और 

पड़ी। 
मौसी ने कहा, ‘a 'बैभवलक्ष्मी त्रत'की मन्नत ले और ग्यारह 


की पुस्तक खरीद॑ ले। धनलक्ष्मी मां तेरे सब दःख दर करेगी । > 
तुरन्त तैयार हो कर सरला मौसी के साथ बाजार गई और 
साहित्य संगम की शास्त्रीय विधि वाली, श्रीयंत्र और माताजी के 


` या इककीस शुक्रवार व्रत कर। अभी मेरे साथ बाजार चल और द्रत , 


आठ स्वरूप misa स्तक खरीद ली। दसरे दिन शक्रवार था। . 


सरला विधिवत्‌ इक्कौस शुक्रवार 'वैभवलक्ष्मी ब्रत! की मन्नत 
मान कर व्रत करने लगी 

दूसरे शुक्रवार an शाम को आया तब उसके चेहरे पर 
खशी फट रही थी। कहा, 'सरला! आज तो चमत्कार ही 
गया। एक बहुतं बड़ी कंपनी को हमारे स्पेयर पार्ट्स की क्वॉलिटी 
और डिजाइन जंच गई। उसने हमें बहुत बड़ा आर्डर दिया है। 
लेगता है, हमारा नसीब बदल रहा है। 

बात भी सच निकली। इक्कीस शुक्रवार परे होते ही सरेश का 
बिजनस तेजी से बढ़ने लंगा। प्रे भाव से सरला ने ब्रत की उद्यापन 


विधि की और 'बैभवलक्ष्सी ब्रव' का खरीदा ह आ पस्तकं तिजोरी में . 


रखदिया। . . 
एक ही साल में सुरेश ने मारूति कार खरीदी। 
ऐसा है 'वैभवलक्ष्मी ga’ का प्रभाव। 


e 
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[५ अच्छी नौकरी मिल गई | 


/__ विमला बहन का पुत्र गजेश। एम.कॉम, में फर्स्ट क्लास 
आया। घर में खुशियां छा गई। दूसरे ही दिन से गजेश ने नौकरी की. 
खोज शुरू कर दी। एम्प्लॉयमेंट में नाम तो लिखा दियां था। घर 

| बालों को लगता था कि इतने अच्छे मार्क्स हैं, नौकरी तो मिल ही 
जायेगी। खुद गजेश को भी ऐसा ही लगता था। किन्तु उसका 

. अनुमान गलत निकला। गजेश के पास L.G.V.G. कीडिग्रीन 

| थी। आप समझ गये न? 'लागवल' की डिग्री। उसके कोई 
चाचा-मामा अच्छी पोस्ट पर न थे। 


"नौकरी ढूंढ़ते-ढूंढ़ते एक साल में गजेश थक सा गया। मध्यम 
कटुंब में बेकार रहना जीते जी मरने बराबर था। घर में भी 
' थौड़ी-थोड़ी चर्चा होने लगी। de 


.गजेश की समझ में महीं आ रहा था कि क्या किया जाय! 
एक दित विमला बहन क्रो पड़ोसन मीता बहन अपने घर बुला 
गई। उसने st ब्रत' फिया था, उसकी उद्यापन विधि कर 
` रही थी! मीना बहन ने सात बहनों को कुमकुम का तिलक कर के 
'प्वैभयलक्ष्मी za’ की एक-एक पुस्तक दी और खीर का प्रसाद 
दिया। सब्र बहनों में आपस-आपस में 'बैभवलक्ष्मी ब्रत' की 
महिमा की बातें हुई। थोडी.ही देर में सब अपने-अपने घर चली 
| गईं » है 
se Beer बहन भी बैभवलक्ष्मी ब्रत' की किताब लेकर घर 
- आर्दै।. घर का काम निपटा कर वे किताब देखने लगी। किताब में 
दिये  श्रीयंत्र' देखते ही उन्होंने अपने मायके का दै भव याद आया ] 
उनके पिताजी तिजोरी में ' भ्रीयंत्र' ग्यते hu 'घे कहते थे- ' यंत्र 
seit का तिन प e FT का नातिन स्वरूप टे! जहां श्रीयंत्र होगा. वहा अवशय - 
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लक्ष्मीजी का निवास होगा। विमला बहन ने भाव से श्रीयंत्र पर 
माथा टेका। बस! उनके मन में हलचल होने लगी। उनको 
'वैभवलक्ष्मी ब्रत' करने की E से प्रेरणा हई। ..... 
उन्होंने किताब के आगे देखा तो लक्ष्मीजी के विविध स्वरूप 
, भ्रे। उन्होंने सन पर माथा टेका। तभी उनको याद आया कि 
'उनकी मम्मी कहती थी, 'लक्ष्मीजी के विविध स्वरूपों के दर्शन 
करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और वह धर में निवास करती है। ' 
उनके मायके में मां लक्ष्मीजी के विविध स्वरूप की छवियां थीं। 
मम्मी रोज उनकी पूजा करती थी। fs 
विमला बहन ने 'बैभवलक्ष्मी wa’ करने का निर्णय किया। 
उन्होंने पूरी किताब पढ़ कर ब्रत की विधि समझ ली। तभी 
गजेश आया। विमला बहन ने किताब बता कर उसे भी द्रत करने 
की सलाह दी। गजेश को मां पर बहुत स्नेह था। वह मां की बात 
कभी भी टालता न था। उसने मां का मन रखने को 'हां' कह दी। 
शुक्रवार आते ही मां-बेटे ने साथ ही 'बैभवलक्ष्सी aay’ र्या रहं 
शुक्रवार करने की मन्नत मानी और उसी शुक्रवार से ब्रत करना 
_ शुरु किया। | 
शनिवार किया....रविवार किया.... औरं सोम्नवार को गार्डन, 
मिल से इन्टरव्यु का लेटर आया। मंगलबार को वह इन्टरव्यु के 
लिये गया। इन्टरव्यु अच्छा गया। शुक्रवार को एपा इन्टमेन्ट 
` लेटर मिल गया। इस तरह गजेश को अच्छी नौकरी मिल गई। 
घर में आनंद छ गया। न : 
गजेश ने दुबारा इक्कीस शुक्रवार 'वैभकलूक्भी aa’ करने की 
मन्नत मानी। 'घनलक्ष्मी मां की दया से यजेश को प्रमोशन 
` ` भिल॒द्ही गयां और तेजी से वह बड़े ओहदे पर आ गया। > 
OE 'वैभवलक्ष्मी ब्रत' के प्रभाव से गजेश को अच्छी 
ARO मिल गई | र 
| ————— mr j 
| FA | 


` [ ६. सुख-समृझि मिले है 


मालती . स्वभाव की सरल, होशियार, मृद्भाषी और 
कार्यनिपूण थी। फिर भी उन पर दुःख के पहाड़ टूट पड़े। 
दो पत्र हुए। फिर अचानक उनके पति को स्कटर एक्सीडेन्ट 
हुआ। और उनके दो पांव कट गये। दाहिना हाथ भी क्षतिग्रस्त हो 
` गया। समझो जान ही बच गई। घर की जवाबदारी मालती पर आ 
' पड़ी। शादी को चार-पांच साल ही हुए थे। इसलिये बचत भी न 
थी। सिर्फ फ्लेट था... अपना। 
'वंह बहुत व्याकूल हो गई। किन्तु बाहर से पति को जरा सा भी 
आ. न दिया कि वह घबरा गई है। उसने भति को बहुत हिम्मद 
। 
सुख में सुनार, दुःख में राम.... यह कहावत अनुसार मालती 
को भगवान याद आये। ऐसे संकट से तो भगवान ही बचा सकते हैं। 
वह सोचने लगी कि मैं क्या करूं तो मुझे कुछ रास्ता मिले। 
अचानक qual याद आया कि उसकी सुशीभाभी कछ. 
तकलीफ आने पर बार-बार 'वैभवलक्ष्मी ब्रत' करती है और 
-बार-बार उद्यापन करती है। वह यह व्रत की बहुत महिमा गाती 
है। एक उद्यापन में भाभी ने उसे भी बुलाया था और द्रत की पुस्तक 
a 
ब्रत की पुस्तक! ee 
मालती ने अलमारी के एक कोने में रख छोड़ी थीं! वह तुरन्त: 
उठी और वह पुस्तक खोज-निकाली। खोल कर उसमें छपे हए 
Pia, लक्ष्मीजी के विविध स्वरूप की छवियां देखी। ब्रत की विधि 
gar व्रत की महिमा पढ़ी। उसे हुआ, मैं भी यह व्रत करूं? लक्ष्मी 
मां अवश्य रास्ता दिखायेंगी। . बे 
और उसने वहीं बैठे-बैठे ही ग्यारह शुक्रवार 'वैभवलक्ष्मी 
—  — 
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ब्रत'करने की मन्नत मानी और वहीं बैठे-बैठे ही उसने मन ही मन 
‘War मां लक्ष्मी' का रटन शुरु कर दिया। 
ह शुक्रवार होते ही उसने पूरे भाव से 'वैश्नवलक्ष्मी wa’ शुरू 
या | 
पाँचवां शुक्रवार था। उस दिन मालती की सखी रीमा उसे. 
मिलने आयी। वे दोनों कॉलेज में साथ-साथ पढ़ती fi) दोनों 
अपनी-अपनी बाते कर रही थीं। मालती की तकलीफें सुन कर 
रीमा ने कहा, मालती! तेरी तकलीफें दर करने का एक रास्ता है। तू 
स पार शुरु कर। तूने यन पाता का कोर्स भी किया है और 
तू चित्रकारी भी अच्छी कर लेती है। तुझे तो यह सब कितना अच्छा 
. आता है। तेरे फ्लेट में से एक रुम ब्युटी-पार्लर के लिए खाली कर 
दे। हमारे पड़ोसी ब्युटी-पार्लर का फर्नीचर-साधन सब बेचने वाले 
हैं। क्योंकि ग फोरेन जा रहे.हैं। उन्हें जल्दी है। हमारा संबंध भी 
x उ नहे । मैं तुझे कम दाम में और हफ्ते से सब दिलवाऊंगी। 
Be 


भालती.को यह बात जँच गई। उसने तुरन्त पति की अनुमति 
. मांगी। पति को भी पत्नी घर में रह. कर कछ करे, उसमें कोई, 
- एतराज न था। उन्होंने अनुमति दे दी। मालती ने रीमा को कहा, ' त्‌ 
जल्दी ही मुझे ब्युटी-पार्लर का सामान दिलवा दे। मुझे तेरी बात ' 
बहुत जँच गई है। काम भी होगा 'और पति-बच्चों का ख्याल भी 
` ` रहेगा। सात दिन में ही मालती ने घर में ब्यूटी-पार्लर खोल fea. 
~ « धनलक्ष्मी at! की कृपा से एक ही माह में उसका पार्लर 
अच्छा जम गया! 
इस तरह वैभवलक्ष्मी ब्रत' के प्रभाव से मालती को रास्ता ; 
मिल गया। एक ही साल में मालती ने' बहुत से पैसे कमा लिए। 
` उसमें से पड़ोस का फ्लेट खरीद कर उसमें एयरक्रन्डीशर्न 
Jima eS । 
` ऐसी है 'वैभवलक्ष्मी ब्रत' की A 1 
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७. खोया हुआ बच्चा वापस मिला 
। _ हेमा केदो लड़के थे। उसमें से दो साल का छोटा बच्चा कभ 
' मेले में खो गया। उसकी बहुत खोज की। पेपर में द्रिया। टी.वी. पर , 
दिया। गाँव-गाँव, शहर-शहर छान मारा। पर बच्चा नहीं मिला। ` 
सारा घर शोकग्रस्त हो गया। मानो जीने का रस चला 
गया।रात-दिन हेमा रोया करती। उनके पति भी उदास से होकर 
: हेमा को संभालने की कोशिश में लगे रहते। पति-पत्नी जैसे-तैसे 
समय व्यतीत करने लगे। . 
| एक दिन वे लोग बड़े लड़के की पाठ्यपुस्तक खरीदने बाजार में 
` गये। वहाँ पुस्तक विक्रेता की दुकान पर 'वेभवलक्ष्मी ब्रत “की 
किताब देखी। उसे देखते ही देखते चार-पाँच बहनें पुस्तक की 
सात-सात प्रतियां ले गईं। हेमा और उसके पति को आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने भी एक किताब खरीद ली और घर पर आये! 
घर आ कर दंपति ने सारी किताब देखी-पढ़ी। . र 
हेमा पति को कहने लगी : 'मैं भी यह ब्रत करूगी। मां तो दयालु 
है। दुनिया की रीत से सब कर देखा पर मेरा लाल नहीं मिला। अब 
माताजी ही हमारी आशा की ज्योते हैं। वे प्रसन्न होंगे तो जरुर मेरा 
बेटा मिल जायेगा। मैं पूरे भाव से माताजी को विनती करूंगी... 
मनाऊंगी।' कहेते-कहते हेमा की आँखों में ee लगे। 
फिर हेमा ने हाथ-पांव घो कर मन्नत मानी: धनलक्ष्मी माँ! 
मैं आपका वैभवलक्ष्मी व्रत! इंक्कीस THA करूंगी। भाव से 
करूंगी, और आपकी १०१ किताबें बादूँगी। पर माँ! मुझे मेरे खोये 
हुए लाल से मिला दो। ऐसा संकल्प करके हेमा गिड़गिड़ाने लगी। 
>> बच्चे के खो जाने पर दोनों पति-पत्नी जरुरत हो उतना ही 
बोलते। समझो, मौन ही रहये। अतः हेमा निरंतर 'जय माँ लक्ष्मी ' 
का रटन करने लगी। x : 
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E आते ही उसने पूरे भाव-भक्ति sE 'वैभवलक्ष्मी ब्रत' 


विधि से करने की शुरुआत की। घर में एक साल से कोई 
मींठी चीज बनायी ही नहीं थी। पर शुक्रवार को थोड़ा गुड़ का रीरा 
बना कर माताजी को प्रसाद रखा। 
ब्रत करके वह 'जय माँ लक्ष्मी' का रटन करते-करते सो गई। 
भोर होने रले हेमा को सपने में रंग-बिरंगी फव्वारे वाला 
बाग दिखाई दिया। वह बाग में उसका खोया हुआ बच्चा खेल रहा 
था। त्रन्त उसकी आँखें खुल गई। on 
सवेरे उठते ही उसने स्नान करके धप-दीप किया और 
mama की छि को, लक्ष्मीजी के विविध स्वरूपों को और 
श्रीयंत्र को वंदन करके माथा टेका। फिर लक्ष्मी स्तवन किया। बाद 
में माताजी के सपने की बात कही। माताजी के मंदिर में जाकर 
श्रीफल रखा और वहाँ भी सपने की बात कही। बाद में घर आकर . 
पति को सपने की बात कही) ' 
` उसके पति ने कहा, त जो बाग का वर्णन करती है, वह मैसुर 
का वृंदावन गार्डन लगता है। मैं एक बार वहाँ गया था।' . 
तो चलो। हम वहीं जाकर मेरे लाडले को ढूंढेंगे। मेरा मन 
कहता है, माताजी ने ही हमें सपने द्वारा संकेत कथा है। 

'पति ने स्वीकृति दी। बड़े बेटे को ननंद के घर रख कर हेमा पति 
के साथ उसी दिन x जाने के लिए निकल पड़ी। मैसुर पहुँचते ही : 
दोनों वृदावन गार्डन में गये और व्याकुलता से अपने बच्चे को ढंढ़ने 
लगे। मन में 'जय माँ लक्ष्मी” का रटन चालू था। और चमत्कार 
हुआ। सपने में हेमा ने जिस जगह बेटे को देखा था, वही जगह पर 


` उसका बेटा उसके हमउम्र बच्चे के साथ खेल रहा था। उन दोनों 


बच्चों केनजदीक एक दंपति बैठे थे। वे चेहरे से मद्रासी लगते थे। 
हेमा ने दौड़कर अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से 
*चिपका कर रोने लगी। उसका बेटा भी घबरा कर रोने er करात लगा वह । वह 


| 
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मद्रासो दंपति भी स्तब्ध बन कर खडे हो गये। हेमा के पति ने हेमा 


: को सांत्वना देकर चुप कराया। फिर वह मद्रासी दंपति को बताया 


कि यह बच्चा उसका है, वह कहाँ खो गया था, उसे किस -किस रीत 


* से दूंढा और पेपर के कटिग भी दिखाये। 


'मद्रासी दंपात ने भी कहा कि यह बच्चा वे लोग कभ स्नान 


| करने गये थे तब ट्रेन में से मिला था। बच्चा ट्रेन में किस तरह आया 
` वह उनको मालूम नहीं था। पर बच्चा बहुत रोता था। अतः वे लोग 


उ से अपने साथ मैसुर ले आये। और अपने बच्चे की तरह पालते 
थ्‌ 
फिर जरूरी कार्यवाही करके, मद्रासी दंपति को बहूत-बहुत 
sr. mare देकर हेमा और उनका पति अपने बेटे को घर ले आये। 
घर में फिर से सुख का सागर लहराने लगा। र 
हेमा हर शक्रवार शाम को कछन कुछ मीठा बनाकर माताजी 
> ES > es = 
दो प्रसाद रखती। इस तरह इक्कौस शुक्रवार पूर्ण होते ही उसने 
भाव से उद्यापन किया और एक सौ एक mE ब्रत॑की - 
क्विताबेबॉटी) . - 
हेमा के पड़ोसी वगैरह सब माताजी के ब्रत का यह चमत्कार 
देख कर दंग रह गये। . | न ; 
ऐसा है 'वैभवलक्ष्मी aa’ का प्रभाव। 


[ ८. लड़ली की ८. लड़ळी ग की शादी हई | शादी हई | 


राधा बहन की सुनार जाति में ज्यादातर स्त्रियां गौरवर्ण की 
और रूपवान। पर राधाबहन की बेटी सोनाली थोड़ी श्याम Au 
ऊपर से पति की स्थिति भी साधारण। बड़ा दहेज देने की शक्ति. ` 
उसमें न थी। सोनाली ग्रेजुएट हो गई थी, पर उसकी शादी नहीं हो 
ही थी। E - i 
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धीरे-धीरे आय बढ़ने लगी। अतः माता-पिता की चिंता भी 
बढ़ेने लगी। सोनाली खाना पकाने में और इतर प्रव om में कशल 
थी। स्वभाव से भी सयानी थी। पर शादी की बात में पीछे रह गई। 

एक दिन सोनाली अपने कॉलेज फ्रेन्ड हिना से मिलने गई तो 
त कितात पढ़ रही थी। सोनाली ने पछा, fear, am पढ़ 
रही है?' 

'बैभवलक्ष्मी ब्रत' की किताब है। हमारी पड़ोसव लीनाबेहन 
ने आज उद्यापन किया है तो सब को एक-एक किताब बाँटी थी । 

मझे दिला? 

हिना ने सोनाली को किताब दी। किताब पढ़ते-पढ़ते सोनाली 
को हुआ, मैं भी यह ब्रत व “के देखं। शायद मेरी शादी हो जाय। 


सोनाली ने कहा, 'हिना! यह किताब मैं ले जाऊं? 
क्यों? व्रत करने का विचार है?” हैमा ने हँस कर VSI 
शे! उमर बढ़ती जाती है, और दिल. बैठ-सा जाता है। 
"तेरी बात सच्ची है। यह किताब त्‌ ले जा। * 
शक्रवार को सवेरे ११ शुक्रवार की मन्नत मानकर सोनाली ने 
'बैभ्दलक्ष्मी ब्रत' करने का संकल्प किया और व्रत शरू किया। 
उरी रात उनके फफाजी एक लड़के की बात ले करे आये। 
जाति में ख्यातनाम घराना....धनवान... लड़का एम.एस सी. पास 
A सोनाली की फफी ने सीधे लड़के के साथ ही बात चला कर 
सोनाली के गण गाये थे। वह लड़का शांत स्वभाव की और 
होशियार लड़की के साथ शादी करने का इच्छुक था। जो उसके , 
व्यापार में हाथ बँटा सके। = 
सोनाली तो यह बात सुन कर AM - AN हो गई। 
अमले शुक्रवार को ही सादगी, सोनाली की शादी हो गई। 
ऐसी है माँ घनलक्ष्मी' की कृपा! 'वेभवलक्ष्मी ब्रत” का 


ES 
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| श्री महालक्ष्मी की स्तुत |. 


| महादेवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वं विष्ण प्रिये। 


D 


` शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःख भंजनि ।१।. 


` श्रेया प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम । 
| पतितो द्वारीणि देवी नमाम्यहं पुनः पुनः. ।२। 
| बेदांस्त्वा daña ही शास्त्राण च a \ 
` देवास्त्वां प्रणमन्तिही लक्ष्मीदेवी नमोऽस्तुते ।३। 
` नमस्ते ` महालक्ष्मी नमस्ते . ˆ भवभंजनी । 


Ash भाग्यं न प्राप्नोति पत्र लक्ष्मी न विधते। 


भुक्तिमुक्ति न लभ्यते महादेवी cate कृपा विना। ४। 


न तत्फलं सुमाप्नोति महालक्ष्मी नमाभ्यहम .।५।. 


देहि सौभाग्यमारोग्यं देहिमे परमं सुखम्‌! 
नमस्ते weiter त्वं नमस्ते भीडभंजनी ।६१ 


विधेहि देवी कल्याणं विधेहि परमां श्रियम । ` 


विधाबन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मवन्तं जनं कुरू lvl 
अचिन्त्य  रूप-चरिते सर्वशत्रु विनाशीनी । 
amd महामाया सर्व सुख प्रदायिनी ।८। 
नमाम्यहं महालक्ष्मी नमाम्यहम . । 


Fer संगम के लिये 
सुद्र्-प्रकाशक : जनकभाई नानुंभाई नायक 

मुद्रण स्थान : HAGA ओफसेट, कैलापीठ, सुरत. 

प्रकाःस्थान : साहित्य संगम, घाव [सीदी, गेपुपु रा, सुरत (गुजरात) 


नमाम्यहं जगद्धात्री. नमाम्यहं परमेश्वरी 18 


[ge वेभवलक््मी ge वेभवलक्ष्मी ud | 


= वैभवलक्ष्मी व्रत में आरती करने के बाद यह श्लोक 
का पठन करने से शीघ्र फल मिलता है। 


यत्रा भ्यागवदानमान चरण पक्षालनं भोजन! 
सत्सेवा पित॒देववार्चन विधि: सत्यंगवां पालनम्‌।। 


धान्यां नामपि सग्रहो न कलहशश्चित्ता तुरूपा WAT | 
UST प्रहा हरि ARME कमला तस्मिन गृहे निष्फला । 


wet मेहमान की आव-भगत करने में आती है.. | 
उनको भोजन कराया जाता है, जहाँ सज्जनों की सेवा की | 
जाती हे, जहाँ निरंतर भाव से भगवान की पूजा और अन्य 
nie Ta किये जाते हैं, जहाँ सत्य का पालन किया जाता हे. 
Hel गलत कार्य नहीं होते, जहाँ गायों की रक्षा होती है 
a दान देने के लिये धान्य का संग्रह किया जाता हे, जहाँ 
क्लेश नहीं होता, जहाँ पत्नी संतोषी और विनयी होती है, 
ऐसी जगह पर मैं सदा निश्चल रहती हूँ। इनके सिवा की 
जगह पर कभी कभार दृष्टि डालती हैं। 


= द AA, SPS Sa suis 
{TAA सिद्ध श्रीयंत्र, अष्टस्वरूप्‌ BE आदि 
श्रीयंत्र (७7 > १०") रु... ४ अष्टस्वरूपाछबि (YX १०) रु. ४ 
` श्रीयंत्र (५. % ७") रु, २ अष्टस्वरूपाछवि (y x ७०”) रु. २ ४ 
महालक्ष्मी -यंत्र रू, ४-०० गायत्री संकट निवारण स्वरूप छबि रु. ४-०० || 
तांबे भे सिद्ध Ma रु. ७५-०० (डाकसे रू. ८५). 
साहित्य संगम, यावा Wet, 


आरती पगवती महालक्मी जी की! 


| ओ ३म्‌ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता । 
qa निशिदिन सेवत, हर विष्णु विधाता॥ ओम्‌... 
उमा रमा. ब्रह्माणी, तुम ही जग-माता। 
सूर्य चन्द्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता॥. AVA... 
` | दुर्गा “रूप निरंजन, सुखं-सम्पति दाता। 
` ॥ जो कोई तुमको ध्याता, ऋद्धि-सिद्धि पाता॥ ओ३म्‌... 


तुम पाताल निवासिनि, तुम ही शुभ दाता। 
कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनि;. भद निधि की त्राता॥ ओम्‌... 
जिस घर में तुम रहती, सब सद्गुण 'आता। | 
aa संभव हो जाता, मन. नहीं घजराता॥ ओम्‌... 
तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई TT) 
खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता॥ ओम्‌. 
शुभगुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि-जाता। ' 

रत्न चतुर्दशः तुम बिन,. कोई नहीं पाता॥ ओम्‌. 
महालक्ष्मी जी की आरति, जो कोई नर गाता। : 
उर आनंद समाता, पाप उतर जाता॥ ओ३म्‌.. 
बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय ! 


A - 
विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदते। * 
आतं ehr नमस्तुभ्यं WAS कुरु मे सदा॥ 
नमो नमस्से माहांमाय श्री पीठे सुर पूजिते। 
शंख चऋ गदा हरते महां लक्षिम नमोस्तूते। 


=} $ u 


ARA से धर में सटा सुख, शांति; आरोग्य और वैभव रहता है। कोई 


` रशियन वैज्ञानिक डॉ कुसाई सेवे MT सोवियेट पुरातत्त्वविद्‌ डॉ. देगा देने कहा है 
कि भारत के Aa भें ऐसे अद्भुत गुणधर्म हे जो आधुनिक विज्ञान की समज 
में नहीं आता हे । तांचे में सिद्ध “श्रीयंत्र' रु. ७५ (डाक से रु. ८ ५) यह श्रीयंत्र 
सिद्ध किया हुआ है । इसे पूजास्धान या अलमारी में रखकर हर सुबह quad जलायें। 
साहित्य संगम? का माम पढ़कर खरीदें । : 
पूरी दुनिया के वेज्ञानिकों ओर दार्शनिकों अव 
जिनफे चमत्कार से दंग te गये है 


“श्री यंघ' अखित ब्रह्मांड की रचना का यंत्र है । उस में सर्व शक्ति और 
सर्व सिद्धि वियमान है । जितना अद्भुत यह ब्रह्मांड है, ३ तना ही*अट भुत 
BY 1 बह मानवदेह में स्थित शक्तिचक्रों का भो यंत्र ELA 

की रचना देवी ओर सर्वशक्तिपान 

भी प्रकार के भुत- प्रेत या जादु-टोटके घर में रह नहीं सकते । मनुष्य 
अपने इच्छित मार्ग पर विकास कर सकता है । मनुष्य की सर्व मनोकामना 
पूर्ण होती 

“साहित्य Wry ने तांचे पर सिद्ध किया हुआ “श्री da’ तैयार किया हे । 
उसे अलमारी, पूजास्थान वा तिजोरी में रख सकते है । र. ७५-०० (डाक 
Ar. ८५-९०) “साहित्य संगम? का नाम पढ़कर खरीदें | खास तोर- पे 
GH लिख कर सीधा हमारी पास से संगवायें | 


f 


A मल 13 क कल 
(3) साहित्य संगम, हीरावाजार, वावा सीदी, गोपीएरा, सरत-३९५ ००१ 
(२) साहित्य संकुल, चोटावाजार, सूरते=३ ९५ ००३ 
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6" £ 1 opp yp 1 = ext | यंत्र 
श्री महालक्ष्मी यत्र 


Ed TR 
अनन्तावनमः२२ 


यह महालक्ष्मी यंत्र के नित्य दुर्शन करने से 
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है । 


